राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे ाहेराहेराहे राहे राधे राधे हे र हे हे
हे हे हे हे रेरा से रहे हे रहे रहे रहे रहे हे राधे राधे राधे रहे राधे राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राहे राहे राह रहे हे राधे राधे राधे हे राधे रहे राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राग ले रहे हे हे हे अमिलबतिनियम प्रेम स कुरुपम नारजी
से पूछा प्रेम किसे कहते हैं उन्होंने कहा अमिलपतिनियम प्रेमसशुरुपम जो बताया न जा
सके उसको जेन को नया न तापन चापरा हत्या न जो बरस से जब प्रेम हुआ तो होने में कोई
रीजन नहीं था और जब हो गया तो उसके नष्ट होने का कारण आया फिर भी नष्ट नहीं हुआ
कारण बिना प्रेम हो और कारण होते हुए भी जो नष्ट न हो वह प्रेम है सर्वथा ध्वंस
रेशम सत्यापि ध्वंस कारणे प्रेम के नष्ट होने का कारण आया फिर भी प्रेम बढ़ा नष्ट
नहीं हुआ गौरांग मरहूने कहा पादरतामपिलतुमाम दान करो हे श्रीकृष्ण तुम 3 काम कर
सकते हो या तो हृदय से लगा कर प्यार कर लो और या तो उदासीन हो जाओ हम जानते ही
नहीं तुम कौन हो और या तो चक्कर चला के मार 2 हमारे प्यार में कमी न होगी और वहीं
रूका भी न होगा वो पढ़ता रहेगा उसको प्रेम कहते संसार का प्यार तो व्यापार है बदला
तुमने किया तो हमने किया तुम्हारा डाउन हुआ हमारा भी डाउन हो गया तुम्हारा गतम
हमारा प्रेम किया नहीं जाता प्रेम हो भी नहीं जाता प्रेम तो भगवान की सबसे
प्राइवेट शक्ति का नाम लादिनी शक्तनों परम सार तार प्रेम नाम लादिनी शक्ति जो है
भगवान की जिससे भगवान सदा आनंद मे रहते है उस लादिनी शक्ति का भी सार तत्त्व प्रेम
कहलाता है जब अंत करण दुग्ध हो जाता है भक्ति करते करते तब कृपा से वो प्रेम मिलता
है साधना से नहीं मिलता है कृष्ण प्रेम साध्य का भू प्रेम नित सिद्ध वस्तु है
साध्य वस्तु नहीं है किसी साधन से प्रेम नहीं मिल सकता जो इस लिए कोई भी साधन होगा
जो उसका मैटर मटीरियल है मालिक है इंडिया माइक मन माइक बुद्धि माइक तुम माइक मैटर
से स्प्रिचुअल हैप्पीनेस की उस एरिया की कोई चीज नहीं मिल सकती करोड़ कल्प तब कर
लो परिधि सिद्धि पा लो प्रेम नहीं पा सकते प्रेम तो कृपा 7 है और वो कृपा के लिए
पात्र होना चाहिए अंत करण शुद्ध करना है ये हमारी ड्यूटी हम अपनी ड्यूटी में ही
करते हैं और प्रेम मानते हैं प्रेम दिव्य वस्तु कहाँ रुकेगी तुम्हारा माइक अंतःकरण
में तुम्हारा दिव्य प्रेम कैसे रुकेगा पहले बर्तन बनाना होगा मन के अटेचमेंट से मन
शुद्ध होगा जब भगवान में मन का टेटमेंट होता है तो शुद्ध वस्तु से अशुद्ध वस्तु
शुद्ध होती है निर्मल जल से गंदा कपड़ा शुद्ध होता है की गंदगी जाती है जब बिल्कुल
गंदगी चली जाएगी तब भगवान की सोनू शक्ति मिलती है उससे मन दि बनता है तब गुरु
द्वारा दविवप्रेम दिया जाता है ऐसे अगर दे दिया जाए को कहा दिया जाए भगवान को
अकारण करुण है संत महात्मा भी अकारण करुण है अनंत बार वो हमको मिल चुके हम भी उनके
पास गए और अपना माता उनके चरणों पर रखा लेकिन कुछ काम नहीं बना क्योंकि मन बुद्धि
का सरेंडर में किया शरीर के सरंडर से काम नहीं बनेगा मन बुद्धि का सरंडर करना होगा
मन को शुद्ध करना है और मन में प्रेम लाना है बर्तन अंदर है बाहर में गंगा जी के
पानी में शरीर को डुबो दिया इससे काम नहीं बनेगा मन को डुबोना होगा हमारे संसार
में सब साधनाएं फिजिकल होती है चारों धाम की मार्जिन हो रही है पैर से वाणी से
पुस्तकों का पाठ होता है जीता है भागवत है रामायण है अक्षर मरते हो अक्षर पढ़ने से
क्या होगा हाथ से पूजा करते हो मूर्ति की ऐसा कुछ नहीं काम देगा जबान से की तक भजन
करते हो हे सब जीरो बटे सम मन का अडाइसमेंट करना होगा मन को शुद्ध करना है
इंद्रियो को इंद्रियों को तो साबुन शुद्ध कर देगा इसके लिए भगवान की जरूरत नहीं 1
बार भगवान का नाम न लो लेकिन मन को सरंडर कर 2 मन की शरणागती मन का प्यार सेंट
परसेंट हो जाएगा भगवत शात्री हो जा
